भाई हरी आल देरी सरकार पाली बलिआलपेलील ले ले है चूझासन बैठी सुखमार हेहीहालहे ग
जर न न हे बी भी हारी हार कर देती हर हार मे ये साल सन हम दुलार हाल गली पाक बरनी
गौर सर का हाल शा मा ब्रहम सगरे शा का र रही क्या मामी मन बार को ले बरजारसनेमाटते
सू कुमार हुहगठेरहयह पी स सही न संग पी री गा ही ने रिहा जी सखी लिए तालू थोड़ा
श्रिंगार हाल ला कही जाती एजखीकाहबारबार बल हार सही हल यही ते ा मा प्रेम रूप रात
तारे या गे म लू पन हो भा सितुआ पार जो हो हा हा ये थोड़ा इंकार कराना होगा सब
सुबाशी जल न जी जी करे हे हे पो ना जग किए बार गोरे करू मिला बर धार रा पूरा
गलझूपीमभीख्याबिधा रंग रंग उस रंग घाट सिर पर लू नारी जरी बिना रो जिया ना है नेरा
हा हा अ कपड़ा पहन लिया नान हो गया कपड़ा पहन लिया ले जा बेल खुले नन के स मेरा े पे
र हे है ये ये है ये देखो को बच्चे से कुमार हाँ उसके बाद लिखो अरगजा फिर कपड़ा
पहनाओ बाको मर्जर के बाद देख अरगजा तब पूरे नीला अमगभरीहिंदुरनआ वही ले मा नही
बिंदी हिंदु भारत आज का ये हाल हे हाल हे ये ह ले पहले दिन दूर फिर हिंदी फिर काजल
सुरमा फिर कपोल में राग अरुणिमा फिर पीड़ी पान की बुक में ऐसे का राय काजल ये मधुर
दार आज की जो पलक गोटी उसके अन्दर काजल लगाया और बाहर से सुरमा लगाया दिखाई पड़े
दुर्गा अन्दर ऐसी काजल मानी है हा हा हा आधार का पोलर आधार कपोल राग अन र आज कल के
पुराने जमाने की 1 आता था हल्के लाल रंग का वो अधर मे और दोनों कपल के बीच में
लगती थी सरिया आदार कपोल राग अंडार कहले आगे पीरी पाल दखल ड़ार ये हाल जीव को ए क
दिल हल बलिहार हो हा हरे हू की है ये हु गल मई मुतल हिरन हार कह आब शर धार हा हा
हा हा हा है राधे गोपी अरूल सवार गोहर ने हल जरा राम हा गरी अब बिहार हाहहहहा हा
हा ला गंदी छापी लाखी चाबी शुकवार ही सही हाली ही गोरी ली की छवि को देख कर
साक्षात छवि भी शरमा जाती है अब गोरी ली के श्रृंगार को देख कर साक्षात श्रंगार भी
शरमा जाता है लखी श्रिंगार रिंगारतीहागहीगहे ही ता गन्दा की नाक कटक रिजवार ही ही
ये सर भरी सभी संग आरती कर री वार सही संग ही ही हम धन्य धन्य प्रिप्भादुलारेन्य
हमने प्रेगराउमार धन्य सलना गर प्रदार ाभलनक्रिपालूकारू सु कुमार अलबेली सरकार की
ही न
